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2,0 उद्देश्य 





हम एम० ए० संस्कृत पूर्वार्द्ध के प्रश्नपत्र भारतीय दर्शन [॥॥५/-03) के अन्तर्गत इकाई सं० 2/ 
भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद का अध्ययन करने जा रहे है | उक्त इकाई का अध्ययन करने के बाद 


आप निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान कर पायेंगें - 


भ्रम किसे कहते है ? भ्रम को ख्याति क्‍यों कहा जाता है ? इस तथ्य का ज्ञान । 
ख्याति या भ्रम के प्रमुख पाँच सिद्धान्त जिन्हे पंचख्याति कहते है, का ज्ञान । 


उक्त पंचख्याति के अतिरिक्त अन्यान्य ख्याति के सिद्धान्तों का ज्ञान । 
प्रत्येक ख्याति के सिद्धान्त की समीक्षा का ज्ञान | 
समस्त ख्याति के सिद्धान्तों श्रेष्ठ अनिर्वचनीयख्याति का ज्ञान । 





2,. 


प्रस्तावना 





भारतीय मनीषियों ने ज्ञान एवं अज्ञान दोनों विषयों पर गहन चिन्तन किया है। इसी को क्रमशः प्रमा 
(यथार्थज्ञान) एवं अप्रमा (अथार्थज्ञान) कहते है । ख्याति शब्द से आशय है ज्ञान | ख्याति शब्द 
यद्यपि यथार्थज्ञान के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है परन्तु कालान्तर में यह शब्द भ्रम के रूप में प्रतिष्ठित हो 
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गया | अतः ख्यातिवाद से आशय भ्रम के सिद्धान्त से है। भिन्‍न भिन्न दर्शनों के भिन्‍न भिन्‍न ख्याति 
(भ्रम) के सिद्धान्त है। प्रत्येक दार्शनिक सम्प्रदाय ने प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान के साथ साथ भ्रम का 
भी निरुपण किया है। किसी सम्प्रदाय के तात्विक स्वरूप का ज्ञान उसके ख्याति के सिद्धान्त के 
विवेचन से आसानी हो जाता है। यहाँ हम भारतीय दर्शन के विभिन्‍न सम्प्रदायों के ख्याति सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का वर्णन करेगें। 


2,2 पंचख्याति 


भारतीय दर्शन में यद्यपि ख्याति(भ्रम) के अनेक सिद्धान्त है तथापि पाँच ख्याति के सिद्धान्त 

महत्त्वपूर्ण है। अद्वैतवेदान्त के प्राचीन ग्रन्थों में अनिर्वचनीय ख्याति सहित पञ्चख्याति का उल्लेख 

है। ये पाँच ख्याति के सिद्धान्त निम्नलिखित है | यहाँ इन सिद्धान्तों का परिचय मात्र करवाता रहा है । 
इनका विस्तृत वर्णन अग्रिम इकाई में किया जाएगा। उन ख्यातियों के नाम हैं- 

“आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्याति: ख्यातिरन्यथा । 

तथाउनिर्वचनीयख्यातिरितत्ख्याति पञ्चकम्‌” ॥ “ 

।,  आत्मख्याति- यह विज्ञानवादी बौद्धों का मत है। आत्मा शब्द का यहाँ पर विज्ञान अर्थ है। 
बौद्धविज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान या विज्ञप्ति के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ नहीं है। हम जो कुछ 
भी देखते हैं वे चित्तमात्र है, बाह्यरूप में असत्‌ है, विज्ञानवादी इसलिये आत्मख्यातिवादी है। 

2. असत्ख्याति- यह शूत्यवादी बौद्धों का मत है। असत्‌ से आशय है सत्ता का अभाव | 
शूत्यवादी के अनुसार ज्ञेय, ज्ञाता एवं ज्ञान तीनों ही असत्‌ हैं।'क्यो कि एकमात्र सत्‌ तत्त्व शुन्य 
है वह चतुष्कोटिविनिर्मुक्त है - १.न सत्‌, २.न असत्‌, ३.न उभयात्मक [सत्‌ एवं असत्‌ दोनों), 
४,न अनुभयात्मक (न सत्‌ एवं न असत्‌ दोनों) । अतः यहाँ जो भ्रम है वह असत्‌ है इसलिए 
इस ख्याति को असत्ख्याति कहते है। 

3, अख्याति- यह प्रभाकर मीमांसको का मत है ।यहाँ अख्याति को भ्रम कहा गया है। कथन 
का अभिप्राय यह है किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के रूप में भासित होने पर दोनों के मध्य 
जो भेद है , उसकी ख्याति ना हो पाना । इसलिए इस सिद्धान्त को अख्याति कहते है। जैसे 
शुक्ति जब रजत के रूप में भासित होती है तो दोनो के मध्य [प्रत्यक्ष - शुक्ति तथा स्मृति - 
रजत) भेद का ज्ञान न हो पाता तभी तो भ्रम होता है। 

4, अन्यथाख्याति- यह न्याय का मत है नैयायिकों ने भ्रम की व्याख्या अन्यथाख्याति द्वारा की 
है।शुक्ति का अन्यथा अर्थात्‌ अन्य रूप में रजत में भासित होना। उनके अनुसार भ्रमस्थल में 
वस्तु अन्यथा या विपरीत रूप में प्रकाशित होती है। | 

5,  अनिर्वचनीयख्याति- यह अद्वैतवेदान्त का मत है । यह सिद्धान्त सभी ख्याति के सिद्धान्तों 
में सर्वमान्य एवं प्रतिष्ठित है। इस सिद्धान्त के अनुसार न तो भ्रम असत्‌ है क्यो कि असत्‌ 








! ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य (रत्नप्रभा टीका सहित),अनु० यतिवरभोलेबाबा, भारतीय विद्या प्रकाशन, नई दिल्‍ली, 
प्रथमभाग, २००४, पृ० ३६. 
2 सर्वदर्शनसड़गग्रहः (बौद्धदर्शन) ,व्या ० उमाशंकर शर्मा ऋषि, चौखम्बा प्रतिष्ठान नई दिल्‍ली, २००६, पृ. ६३. 
” न सन्नासन्‌ न सदसदन्‌ न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 

चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्व माध्यमिको विदु: ॥ माध्यमिककारिका १.७ ,सम्पा०,प्रो पी० एल० वैद्य, मिथिला 
संस्कृतविद्यापीठ, बोध्द संस्कृतग्रन्थावली सं १०, दरभंगा, १९६०. 
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वस्तु का वस्तु का कभी भ्रम नहीं होता जैसे आकाशपुष्प या वन्द्या का पुत्र । ना ही भ्रम सत्‌ है 
क्यों कि जब रस्सी को देखकर हमें सर्प का भ्रम होता है। उसके उपरान्त जब हम रस्सी का 
स्पर्श कर लेते है तो सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भ्रम उत्तरज्ञान से बाधित होता 
है अतः सत्‌ भी नहीं । भ्रम सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय होता है। अतः इस 
सिद्धान्त को अनिर्वचनीयख्यातिवाद कहते है। 

2,3 ख्यातिवाद के अन्य प्रमुख सिद्धान्त 


यद्यपि पंचख्याति में प्रमुख ख्याति के सिद्धान्त सम्मिल्लित हो जाते है तथापि अन्य कई विद्वानों ने 
पंचख्याति के साथ-साथ अन्य सिद्धान्तों का उल्लेख किया है । इष्टसिद्धिकार विमुक्तात्ममुनि ने 
इष्टसिद्धि में सं क्षेपत: ख्याति तीन ही प्रकार की बतलाई है - 

!)  सत्ख्याति 

2) असत्ख्याति 

3)। सदसदनिर्वचनीय ख्याति 

भासर्वज्ञ ने न्यायभूषण में अष्टख्यातियों का उल्लेख किया है- 

], अख्याति- निरालम्बन ख्याति ही अख्याति है (माध्यमिक) 

असत्ख्याति- असदवलम्बन ख्याति असत्ख्याति है (माध्यमिक एकदेशी) । 
प्रसिद्धार्थख्याति- (चार्वाक) 

अलौकिकार्थख्याति- [भट्टोम्बेक प्रमुख) 

स्मृतिविप्रमोषख्याति- (प्राभाकर) 

आत्मख्याति- [सौत्रान्तिक वैभाषिक योगाचार ) 

सदसत्वाद्यनिर्वचनीय ख्याति- [अद्वैतवेदान्ती) 

, विपरीतख्याति- न्याय) ।* 

परवर्ती काल में रामानुज सम्प्रदाय का सत्ख्यातिवाद, माध्व का असत्ख्यातिवाद [इसे साधिष्ठानक 
असत्ख्यातिवाद कहा गया है) प्रसिद्ध हुये हैं। साडूख्यदर्शन द्वारा सदसत्ख्याति स्वीकृत है। 

भासर्वज्ञ ने निरालम्बन अख्याति की चर्चा की है जो कि अन्यत्र चर्चित नहीं है। भासर्वज्ञ ने उक्त मत 
को पूर्वपक्ष के रूप में रखते हुए कहा है कि मरुस्थल में जल-ज्ञान में जल की सत्ता नहीं है, क्योंकि 
ऐसा होने पर जल का ग्रहण होना चाहिये। मरीचि भी जल का रूप धारण नहीं करती, क्योंकि वे उससे 
भिन्‍न है। अतः निरालम्बन ही मरुस्थल जल है। इसी प्रकार चार्वाक के प्रसिद्धार्थ ख्याति में भ्रम माना 
ही नहीं गया, क्योंकि उनके अनुसार भ्रमस्थल में भी तत्कालीन प्रमाणसिद्ध वस्तु की ही प्रतीति होती 
है। इन दोनों ख्यातिवादों के खण्डन में उन्होंने युक्तियां भी दी हैं।. इस प्रकार नव ख्यातिवादों की 
भ्रमस्थल में चर्चा मिलती है, परन्तु इनमें से अद्वैतग्रन्थों में पण्चख्यातियों की ही अधिक चर्चा है 
परन्तु यहाँ पञचख्याति के अतिरिक्त अन्यथाख्याति - न्यायदर्शनाभिमत, विपरीतख्याति- कुमारिल 
भट्टाभिमत, सदसदख्याति - सांख्याभिमत तथा सत्ख्याति - रामानुजाभिमत की भी चर्चा आधारिक 
पृष्ठभूमि तथा उपादेयता को ध्यान में रखकर की जा रही है | 








4 न्‍्यायभूषणम्‌ (टिप्पणी सहित), षड्दर्शन प्रकाशन, वाराणसी, १९६८, पृ. २६, 
5 न्‍्यायभूषण पृ. २६, २७ 
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2,4 आत्मख्याति 


यह विज्ञानादी बौद्धों का मत है। यद्यपि विज्ञानवादी आत्मतत्त्व को न मानकर विज्ञान नामक तत्त्व 
को मानते है अतः इस मत को विज्ञानख्याति भी कहते है । विज्ञानवाद के अनुसार बाह्मपदार्थ 
शशश्रृंग और खपुष्प के समान अत्यन्त असत्‌ है। विज्ञान ही बाह्य पदार्थों का आकार लेकर बहिर्वत 
प्रतीत होते है | शुक्ति-रजत भ्रम में रजत नामक बाह्मपदार्थ नहीं है, अपितु रजताकार विज्ञान 
रजतपदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। रजताकारविज्ञान को रजत नामक बाह्य पदार्थ समझना भ्रम है 
तथा उसे रजताकार विज्ञान समझना सम्यक्‌ ज्ञान है । लौकिक पदार्थ भी समष्टिगत भ्रम में ही आते है 
। रज्जु को रज्जु नामक पदार्थ के रूप में देखना भ्रम है अपितु उसे रज्जु का आकार लेने वाले विज्ञान 
के रूप में देखना सम्यक ज्ञान है। विज्ञानवाद के अनुसार अर्थाकार विज्ञानों पर पदार्थों का आरोप 
कर दिया जाता है तथा आरोपित पदार्थ नितान्त असत्‌ है | विज्ञान ही सत्‌ है । विज्ञानवादी के 
अतिरिक्त बौद्ध, सौत्रान्तिक और वैभाषिक भी आत्मख्यातिवादी हैं, किन्तु सौत्रान्तिक और वैभाषिक 
बाह्मपदार्थास्तित्ववादी हैं, वैभाषिक मत में बाह्मपदार्थ प्रत्यक्ष हैं, सौत्रन्तिकमत में अनुमेय, इसलिये 
इन दोनों के मत में भ्रम का अधिष्ठान बाह्य पदार्थ और आरोप्य वस्तु ज्ञानाकार है।' न्यायमकरन्द ग्रन्थ 
के प्रणेता आनन्दबोध विज्ञानवादी बौद्धों के आत्मख्यातिवाद को प्रस्तुत करते हुये आनन्दबोध कहते 
हैं कि विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञानाकार रजत के बाहर अवभास को ही विश्रम कहते हैं।। विवरणप्रमेय 
नामक ग्रन्थ के प्रणेता विद्यारण्यमुनि ने भ्रमस्थल में विज्ञानवादी के दृष्टिकोण को कि शुक्तिरजत 
विज्ञान रूप है, अनुमान द्वारा पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। अनुमान इस प्रकार है- विमतरजत 
बुद्धि का रूप है, क्योंकि यह इन्द्रिय सन्निकर्ष के बिना ही प्रत्यक्ष होता है, जैसा कि बुद्धि ।' जिस 
प्रकार बुद्धि के प्रत्यक्ष के लिये इन्द्रियसन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं पडती, क्योंकि बुद्धि का मानस 
प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार शुक्तिरजत भी बुद्धिरूप होने के कारण इन्द्रियसन्निकर्षनिरपेक्ष होकर 
प्रत्यक्ष होता है, अतः वह बुद्धि या विज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं। सर्वदर्शन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के 
प्रणेता माधवाचार्य शड्भका करते हैं कि विज्ञानवाद के अनुसार सहकारी प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, 
समनन्‍्तर प्रत्यय और आलम्बन प्रत्यय इन चार प्रकार के हेतुओं से ही चित्त-चैत्यों की उत्पत्ति होती 
है। इसमें से सहकारी प्रत्यय आलोकादि से रजत की उत्पत्ति नहीं मान सकते, क्योंकि आलोकादि तो 
स्पष्टता के प्रति हेतु होते हैं। अधिपति प्रत्यय चक्षुरादि विषय नियमन में हेतु है, न कि उत्पन्न करने में। 
इसी प्रकार समनन्‍्तर प्रत्यय पूर्वज्ञान से भी रजत उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि विजातीय घटादि के 
ज्ञान, उससे विजातीय रजतपश्रम उत्पद्ध करने में बाधक हो जायेंगे और आलम्बन प्रत्यय से भी 
शुक्तिरजत की उत्पत्ति नहीं मान सकते,क्योंकि विज्ञानवादी बाह्यवस्तु मानते नहीं, फिर विज्ञान को 
रजत का आकार कहां से प्राप्त होगा?” इसका समाधान देते हुये विज्ञानवादी का कहना है कि अनादि 
संस्कार के सामर्थ्य से ही विज्ञान रजताकार हो सकेगा।” रजत संस्कार एवं रजतभ्रम के बीच में 
घटादि के ज्ञान व्यवधान उत्पन्न करेंगे, इस प्रकार व्यवहित होने पर रजत संस्कार रजतभ्रम को उत्पन्न 





5 वेदान्तकल्पतरु एवं परिमल- ,सम्पा० कन्हैया लाल जोशी, परिमल पब्लिकेशन, नई दिल्ली,पू, २६ । 

? केचित्तु ज्ञानाकारस्यैव बहिरवभासो विश्रम इत्याहुः। न्‍्यायमकरन्द- पृ. ९९ , 

8 विवरणप्रमेयसंग्रह (विद्यारण्यमुनि,), सम्पा० कृष्ण पन्त शास्त्री, अच्युत ग्रन्थमाला, काशी, १९९६, पृ. १२३. 
9 पूर्ववत्‌- १२३, १२४ . 

0 संस्कारसामर्थ्यादिति ब्रूम:, पूर्ववत्‌,पृ. १२४ . 
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नहीं कर सकेंगे? इसका समाधान है कि जिस प्रकार ब्रीहि का बीज अड्रकुरित होकर पुनः बीज को 
उत्पन्न करता है, बीज में अद्धकुर का व्यवधान उसमें बाधक नहीं होता, उसी प्रकार व्यवहित होने पर 
भी सजातीय संस्कार सजातीय ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ है। इस अनादि वासना द्वारा उपस्थापित 
रजत ज्ञानरूप ही होता है, भ्रान्ति से बाहर का जैसा प्रतीत होता है।' इस प्रकार विज्ञानवादीयों ने 
अपने आत्मख्यातिवाद को प्रस्तुत किया है। 


2,5 असत्ख्याति 


शून्यवादी माध्यमिक बौद्धों का सिद्धान्त असत्ख्याति कहलाता है। असत्‌ का असत्‌ के रूप में 
भासित होने के कारण यह सिद्धान्त असत्ख्यातिवाद कहलाता है । जैसे रस्सी जब सर्प के रूप में 
भासित होती है तो असत्‌ रस्सी ही असत्‌ सर्प के रूप भासित होती है । यहाँ रस्सी इसलिए असत्‌ है 
क्यों कि शूत्यवादी माध्यमिक “दृश्य प्रपठ्च को एवं विज्ञान को असत्‌ कहते हैं। शू्यवादी के 
अनुसार ज्ञेय, ज्ञाता एवं ज्ञान तीनों ही असत्‌ हैं।“क्यो कि एकमात्र सत्‌ तत्त्व शुन्य है वह 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्त है - १.न सत्‌, २,.न असत्‌, ३.न उभयात्मक [सत्‌ एवं असत्‌ दोनों), ४.न 
अनुभयात्मक (न सत्‌ एवं न असत्‌ दोनों)” । भ्रमस्थल में भी भ्रमाधिष्ठान शुक्ति असत्‌ है एवं 
आरोप्य विषय रजत भी असत्‌ है। शुक्ति रजत भ्रम होने से अत्यन्त असत्‌ रजत की प्रतीति होती है। 
न्यायमकरनन्‍्द द्वारा कहा गया है कि - शूत्यवादी के अनुसार अत्यन्त असत्‌ अर्थ की प्रकाशित करने 
वाला ज्ञान ही विश्रम है।* न्याय, मीमां सा, वैशेषिक, वेदान्त के दर्शनग्रन्थों में माध्यमिक को शून्य या 
असत्ख्यातिवादी के रूप में प्रस्तुत किया है। नागार्जुन ने शून्य को माध्यमिक कारिका में कहीं कहीं 
आलोक दृश्य के समान ही निःस्वभाव कहा है - 
आकाश शशश्रेंग च बन्ध्याया: पुत्र एव च । 
असन्तश्राभिव्यज्यन्ते तथा भावेषु कल्पनम्‌] ।** 

आचार्य शड़कर के 'अन्यत्र अन्य धर्माध्यास' का यहां पर अर्थ है- अन्यत्रजअसत्‌ शुक्तौ 
अन्यधर्मस्य"असतू्‌ रजतस्य धर्मस्य अध्यास:। आरोपणीय और आरोपाधिष्ठान दोनों को असत्‌ 
मानने पर असत्‌ आरोपाधिष्ठान को जानने पर भी भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि माध्यमिकों ने 
शुक्तिरजत एवं शुक्ति दोनों को असत्‌ कहा है। सबसे अधिक कठिनाई इस सिद्धान्त में भी विज्ञानवाद 
के समान ही भ्रम और व्यवहार में अन्तर का न होना है | घटज्ञान और शुक्तिरजतज्ञान में एक को भ्रम 
और अन्य को प्रमा कहने की कसौटी नहीं रहेगी,इसलिये भ्रम की व्याख्या असत्ख्याति को मान कर 
नहीं दी जा सकती। अतः यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं हो सकता। 








7 अनादिवासनाप्रापितं रजतं बुद्धिरूपमेव सद्‌ भ्रान्त्या बहिर्वदवभासते। विवरणप्रमेय सड़ग्रह पृ. १२४ . 
72 सर्वदर्शनसड़ग्रहः (बौद्धदर्शन) ,व्या ० उमाशंकर शर्मा ऋषि, चौखम्बा प्रतिष्ठान नई दिल्‍ली, २००६, पृ. ६३. 
' न सन्नासन्‌ न सदसदन्‌ न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 

चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्व माध्यमिको विदु:ः ॥ माध्यमिककारिका १.७ ,सम्पा०,प्रो पी० एल० वैद्य, मिथिला 
संस्कृतविद्यापीठ, बोध्द संस्कृतग्रन्थावली सं १०, दरभंगा, १९६०. 
4 “अन्य तु अत्यन्तमसन्तमर्थमवभासयन्ती सांवदेवविश्रम इत्याचक्षते”न्‍्यायमकरन्द, सम्पा० एन ० एस० स्वामी, 
चौखम्भा संस्कृत बुक डिपो, वाराणसी, १९०७, पृ. १०२। 
5 साध्यमिकशास्त्र, पी ० एल ० वैद्य, दरभंगा, १६०७, पृ०१६६ . 
76 इष्टसिद्धि भूमिका, पृ. २६। 
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24,0 अख्याति 


मीमांसक प्रभाकर गुरु के मत में ख्यातिवाद को अख्याति के नाम से जाना जाता है। अख्याति 
मीमांसक प्रभाकर सम्प्रदाय के अनुसार सभी ज्ञान यथार्थ हैं। उनके अनुसार अयथार्थ ज्ञान है ही नहीं। 
शालिकनाथ ने प्रकरणपज्जिका में प्रभाकर मत के ज्ञान के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये कहा है 
कि सभी ज्ञान यथार्थ है।' मीमांसक प्रभाकर गुरु कट्टर वस्तुवादी है । वे स्पष्ठ स्वीकार करते है 
अयथार्थ या भिथ्याज्ञान के रूप में भ्रम सम्भव ही नहीं है। जिसे हम भ्रम कहते है वह आशिंक या 
अपूर्ण ज्ञान है। सारा ज्ञान यथार्थ होता है किन्तु सारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता । अतः प्रमा तथा भ्रम का 
भेद तात्विक नहीं अपितु मात्रा भेद है। प्रमा समग्र ज्ञान एवं भ्रम आंशिक ज्ञान है ।शालिकनाथ ने 
प्रकरणपज्जिका में प्रभाकर मत के ज्ञान के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये कहा है कि सभी ज्ञान 
यथार्थ है। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार “इदं रजतम्‌” इसके पश्चात्‌ जो “नेदं रजतम्‌” ज्ञान होता है 
यहां पर भी न तो “इदम्‌” तत्त्व का निषेध होता , न ही रजतम्‌ का निषेध होता है। अपितु रजत के 
साथ इदं के असम्बन्ध के ज्ञान न होने के कारण या दोनो मध्य भेद ज्ञान न हो पाने के कारण “यह 
रजत है”, इस प्रकार शब्दादि प्रयोग रूप व्यवहार का ही प्रतिषेध होता है।” भ्रम के प्राभाकरसंमत 
स्वरूप का विवेचन करते हुये आचार्य शड्कर ने कहा है -“यत्र यदध्यासस्तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो भ्रम 
इति"।” अर्थात्‌ जिस वस्तु में जिस वस्तु का भ्रम या अध्यास है,उन दोनों वस्तुओं में जो परस्पर भेद 
है, उसका अग्रहण ही भ्रम है। भेद-अग्रहण के कारण ही भ्रम उत्पन्न होता है। दोनों वस्तुओं के भेद 
को भूलकर ही 'इदं रजतम्‌' दोनों को मिलाकर भाषा व्यवहार करते हैं, यही भ्रम है। “इदं रजतम्‌” 
इस भ्रमस्थल पर पहले चक्षु से शुक्ति संयोग होता है परन्तु नेत्रतत दोष के कारण के कारण 
शुक्तिकात्व विशेष से रहित केवल शुक्ति रुप द्रव्य या सामान्य ज्ञान का ही ग्रहण होता है इसके बाद 
चाकचिक्य के सादृश्य के कारण रजत का स्मरण होता है यहाँ मनोदोष या स्मृति दोष के कारण 
केवल रजत के गुण[चाकचिक्य या चमकीलापन) का ग्रहण होता है फिर इनके मध्य भेद का ज्ञान न 
हो पाने के कारण शुक्ति में रजत का भ्रम होकर वह “इदं रजतम्‌” इस प्रकार का व्यव्हार होता है। इस 
प्रकार यहाँ दो प्रकार का ज्ञान है १.प्रत्यक्ष या अनुभव (इदं) तथा २. स्मृत ज्ञान (रजतम्‌) दोनो यथार्थ 
है | भ्रम दोनो मध्य “भेदाग्रह” है |भ्रमवादी जो शुक्ति में रजत का प्रयोग मानते हैं, वह समीचीन नहीं 
हैं क्योंकि उक्त शुक्ति - रजत भ्रमस्थल में रजत का आलम्बन शुक्ति का नहीं हो सकता। ऐसा होने पर 
स्वानुभवविरोध होगा। भ्रमवादी जब रजत का आलम्बन शुक्ति को कहते हैं। उनसे प्राभाकरों का प्रश्न 
कि “आलम्बन से भ्रमवादियों का क्या अभिप्राय है”? क्‍या जिसकी सत्ता है वह वस्तु ज्ञान का 





7 यथार्थ सर्वमेवेहविज्ञानम्‌। - प्रकरण भूमिका पश्चिका ४१, उद्धृत्‌ - शंकरोत्तर अद्दैत वेदान्त में मिथ्यात्व 
निरूपण, ले० स्वामी अभेदानन्द, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९७३ पृ० ४४. 
78 यथार्थ सर्वमेवेहविज्ञानम्‌। - प्रकरण भूमिका पञ्जिका ४१, उद्धृत्‌ - शंकरोत्तर अद्दैत वेदान्त में मिथ्यात्व 
निरूपण, ले० स्वामी अभेदानन्द, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९७३ पृ० ४४. 
9 “न चैष रजतस्य निषेध: नदान्तायाः किन्तु विवेकाग्रहप्रसंजितस्य रजतमिति रजतव्यवहारस्य”- भामती पृ. 
रद । 
20 ब्रह्मसूत्रशाइकरभाष्य- पृ. १८-२७। 
2 भामती - पृ.२७। 
2 “तथा च रजतमिति द्वे विज्ञाने स्मृत्यनुभवरूपे” | भामती पृ० २७. 

“रजतमिदमिति नैकं ज्ञानं किन्तु द्वे एते विज्ञाने” | प्रकरण पश्चिका ५, पृ० ४३. 
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आलम्बन है। ऐसा कहने पर अतिप्रसड्॒ग दोष होगा। संसार में जितनी सत्‌ वस्तु जहां भी है वे समस्त 
वस्तुएऐँ किसी भी ज्ञान का आलम्बन हो जायेगी। जैसे शुक्ति रजत भ्रम स्थल में घट या पट आलम्बन 
हो जाएगा क्योंकि सत्ता तो उनकी भी है। यदि भ्रमवादी इदं (शुक्ति) को कारणत्वेन रजत ज्ञान का 
विषय मानते हैं तो भी समीचीन नहीं है। ज्ञान का कारण इन्द्रियां भी हो सकती हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति 
इन्द्रियां भी कारण है। अतः इद्रियां भी रजत ज्ञान का विषय क्‍यों न हो। यदि यह कहा जाय कि 
भासकत्व ही ज्ञान का आलम्बन का कारण है। तब भी शुक्ति रजत के ज्ञान का आलम्बन हो ही नहीं 
सकती। इदं रजतम्‌ में शुक्ति की प्रतीति नहीं अपितु रजत भासित होता है। अर्थात्‌ शुक्ति भासती नहीं 
हैं, अतः वह आलम्बन नहीं हो सकती। उक्त भ्रमस्थल में “रजत” इस प्रकार का अनुभव होता है। 
शुक्ति ऐसा नहीं होता। अतः अनुभव का विरोध होगा। माधवाचार्य भी अख्यातिवाद के दो ज्ञान 
मानने खण्डन करते हैं। माधवाचार्य ने कहा है कि भ्रान्त व्यक्ति इदं के ज्ञान के बाद उसे रजत मानकर 
उठाने के लिए प्रवृत्त होता है यदि इदं के रूप में उसे रजत का ज्ञान न होकर केवल शुक्ति का ही ज्ञान 
होता तो वह कभी उसे उठाने के लिए प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि रजत ही उसका अभीष्ठ है शुक्ति न 
साधन है न ही साध्य। 

24./ अन्यथाख्याति 

भ्रम को न्यायदर्शन में विपर्यय कहा है, विपर्यय का लक्षण करते हुए भासर्वज्ञ ने कहा है- 
“प्रिथ्याध्यवसायो विपर्यय:”।” अर्थात्‌ विपरीतार्थ निश्चय या जो जहां पर नहीं वहां उसको 
समझना ही विपर्यय है। नैयायिकों ने भ्रम की व्याख्या अन्यथाख्याति द्वारा की हैशशुक्ति का अन्यथा 
अर्थात्‌ अन्य रूप में रजत में भासित होना । उनके अनुसार भ्रमस्थल में वस्तु अन्यथा या विपरीत 
रूप में प्रकाशित होती है। आचार्य शड्भकर ने नैयायिकों के अनुसार भ्रम की व्याख्या करते हुये 
अध्यासभाष्य में कहा है- “यत्र यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षते/।” भामतीकार ने 
इसका अर्थ करते हुये कहा है “यत्र अर्थात्‌ जहां पर शुक्ति आधार में, जिसका रजत का अध्यास होता 
है, उसी शुक्ति के विपरीत धर्मकल्पना करना ही अध्यास है।” न्याय के अनुसार शुक्ति में जो भ्रान्त 
व्यक्ति को रजतज्ञान होता है, वहाँ न केवलशुक्तिज्ञान नहीं, और न केवल रजततज्ञान ही। यहां पर इन 
दोनों से पृथक्‌ एक तृतीय ज्ञान है। यह तृतीय ज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है। “इदं रजतम्‌” में इस ज्ञान का 








23 न हि निर्भासस्य शुक्तिकालन्बनं युक्तम्‌ अनुभवविरोधात्‌ न खलु सत्तामात्रेणावलम्बनम्‌ अति प्रसंगात्‌... ... .. 
इत्यादि।- भामती, पृ. २३ । 

24 सर्वदर्शनसंग्रह, व्या ० उमाशंकर शर्मा “ऋषि”, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी,२० ०५, पृ० ८२४. 

25 न्यायभूषण, पृ. २५, उद्धृत - शंकरोत्तर अद्दैत वेदान्त में मिथ्यात्व निरूपण, ले ०स्वामी अभेदानन्द, राजस्थान 
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९७३ पृ० ४९, 

26 वाचस्पति मिश्र के अनुसार भ्रम का यह लक्षण न्याय के अनुसार है। भाष्यरत्नप्रभाकार गोविन्दानन्द एवं 
न्‍्यायनिर्णयकार आनन्द गिरि के अनुसार उक्त भ्रम का लक्षण शून्यवादी बौद्धों के अनुसार है। गोविन्दानन्द एवं 
आनन्द गिरि ने विपरीत शब्द का अर्थ सत्विपरीत किया है। वाचस्पति ने 'विपरीत शब्द का अर्थ अन्यवस्तु का धर्म 
किया है। भाष्यरत्न प्रभा-भामती-न्याय निर्णय पृ.२२,२३ । सभी मतों में कुछ अंशों में समानता ही उक्त मतभेद 
का कारण है। 'विपरीत' शब्द का अर्थ विरुद्ध करने पर रत्नप्रभाकार का मत समीचीन लगने लगता है, किन्तु 
विपरीत शब्द का प्रयोग अन्यथाख्याति के लिये प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमार्तण्ड में विपरीतख्याति का प्रयोग किया 
है।- पृ. ५२, अतः आचार्य के उक्त लक्षण की व्याख्या में हमने वाचस्पति का ही अनुसरण किया है। 

27 यत्रशुक्तिकादौ यस्य रजतादेरध्यासस्तस्यैव शुक्तिकादेविंपरीतधर्मकल्पनां रजत्वधर्मकल्पनामितियोजना- 
भामती- ३०। 
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विशेष्य है “इदमंश , और विशेषण “रजतम्‌” है। इसी को न्यायमत में भ्रमज्ञान कहा जाता है। एवं 
प्रकारक भ्रमज्ञान में प्रथम चाक्चिक्ययुक्त वस्तु के साथ चक्षु का संयोग होता है। दोनों के रहने के 
कारण उक्त चाक्चिक्ययुक्त वस्तु के विशेष धर्म शुक्तित्व का ग्रहण नहीं हो पाता। इसके बाद रजत 
और पुरोवर्ती द्रव्य में सादृश्यज्ञान रजतस्मृति को उत्पन्न कर देता है। इसके पश्चात्‌ स्मृति का विषय 
उस रजत के साथ पुरोवर्ती द्रव्य का एक “तादात्म्यसम्बन्ध दोष” के कारण गृहीत होता है। न्याय के 
अनुसार यही भ्रम है। भ्रम के कारण शुक्ति में तदभिन्‍नरूप से गृहीत रजत है। उसमें सत्य रजत के 
समान इष्टसाधनता ज्ञान होने लगता है अर्थात्‌ 'इस रजत के पाने पर मुझे लाभ होगा, ऐसा ज्ञान होता 
है। इसके पश्चात्‌ उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। इच्छा के बाद ग्रहण करने के लिये प्रवृत्ति होती 
है।” इस ज्ञान में पुरोवर्ती वस्तु एवं रजत दोनों ही सत्य वस्तुएं है। मात्र तादात्म्यसंसर्ग अर्थात्‌ सम्बन्ध 
ही परस्पर में आरोपित है।” 

“इदं रजतम्‌” में रजत का प्रत्यक्ष चक्षु से तो नहीं होता फिर किससे होता है? इस सन्दर्भ में नैयायिकों 
ने 'ज्ञानलक्षणा" नामक अलौकिक सन्निकर्ष की बात कही है। भ्रमस्थल में प्रत्यक्ष उसी को होता है 
जिसने पहले उस पहले उस पदार्थ को देखा हो। देखी हुई वस्तु संस्कार के रूप में आत्मा में होती है। 
जब तत्सदृश कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसका विशेष धर्म सहित उसका ज्ञान नहीं हो पाता किन्तु 
सामान्य ज्ञान हो पाता है उस समय में आत्मा में स्थित संस्कारों के उद्दु द्वहो जाने पर पूर्वदृष्ट वस्तु की 
स्मृति हो जाती है।वह स्मृति ही ज्ञान है । पूर्वदृष्ट वस्तु (रजत) की स्मृति में पहले उस वस्तु के साथ 
मन का संयोग होता है तत्पश्चात इस सम्बद्धयुक्त मन के साथ चक्षु आदि इन्द्रियों के साथ संयोग होता 
है। इस प्रकार स्मर्यमाणवस्तु का इन्द्रिय से संयोग परम्परया होता है इसको न्याय के अनुसार 
*स्वसंयुक्त मनोजन्यस्मृतिविषयत्वरूप” सम्बन्ध कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष द्वारा 
पूर्वोक्त प्रकार से इदं रजतम्‌ स्थल पर सुरभिचन्दनम्‌ के ज्ञान के समान स्मर्यमाण रजत संयुक्त मन और 
मन संयुक्त चक्षु इन्द्रिय से रजत का प्रत्यक्ष हो जाता है। नैयायिक भी यह बात स्वीकार करते हैं कि 
प्रत्यक्ष के लिये सन्निकर्ष आवश्यक है। विशिष्ठटज्ञान का विशेष्य इदम्‌' और विशेषण रजतम्‌ तथा 
दोनों के सम्बन्ध को वैशिष्टय एवं उक्त ज्ञान को विशिष्टज्ञान कहा जाता है, अर्थात्‌ इदं रजतम्‌ में 
रजतप्रकारक इदं-विशेष्यक विशिष्ट ज्ञान है। यह विपर्यय इसलिये है क्योंकि इस ज्ञान में प्रमाज्ञान का 
लक्षण नहीं घटता। प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहा गया है। यथार्थ ज्ञान का अर्थ है 'तद्गति तत्प्रकारक 
ज्ञान“, अर्थात्‌ यथार्थ रजत में 'इदं रजतम्‌' का ज्ञान, क्योंकि इस में रजत विशेष्य में रजतत्ववाला 
रजत का ज्ञान होता है, किन्तु भ्रमस्थल में रजताभाववति शुक्ति में रजतत्ववाला ज्ञान होता है; 
इसलिये यह भ्रम है। 'तदभाववति तत्प्रकारक ज्ञान' को अयथार्थ या भ्रम ज्ञान कहा है। 


27,8 विपरीतख्याति 


यह आचार्य कुमारिल भट्ट का सिद्धान्त है जो न्याय के अन्यथा ख्याति वाद से साम्य रखता है। 
विपरीतख्याति के अनुसार इदं रजतम्‌ इस ज्ञान में इदं प्रत्यक्ष और रजत स्मृति ज्ञान हैं। स्मृतरजत को 








28 न्‍्यायमकरन्द- पृ. ८१, ८२। 

29 न्‍्यायमतानुसार किसी भी सविकल्पकज्ञान में ये तीन भाग होते हैं विशेष्य, विशेषण[प्रकार), संसर्ग(सम्बन्ध) 
जैसे 'घटवत्भूतलम्‌' इसमें भूतलविशेष्य, घट विशेषण या प्रकार और दोनों में जो संयोग सम्बन्ध है, वह संसर्ग है। 
20 तर्कसंग्रह,व्या ०दयानन्द भार्गव, मोतीलाल बनारसी दास, नईदिल्‍ली, २००६,पृ १५-१६. 

3 तर्कसड्ग्रह, व्या० दयानन्द भार्गव, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, पृ० १५६ . 

32 पूर्ववत्‌ . 
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जो कि प्रत्यक्ष नहीं है 'इदं में प्रत्यक्ष करने का भ्रम होता है। भ्रान्त व्यक्ति इस प्रकार स्मृति को प्रत्यक्ष 
के साथ अभिन्‍न मानकर इदं को रजत मान बैठता है, यही विपरीतज्ञान है, इसी को अन्यथाख्याति भी 
कहा है।” प्रभाकर के समान कुमारिल यह तो मानते है कि शुक्ति रजत के भ्रम शुक्ति के 
शुक्तित्वधर्मरहित इदमंशकी प्रत्यक्ष अनुभूति है और रजत के केवल गुणमात्र का स्मरण होता है किन्तु 
वे यह नहीं मानते कि भ्रम दृश्यमान तथा स्मर्यमाण वस्तु के भेद का अग्रहण मात्र है। कुमारिल के 
अनुसार ये दोनो आंशिक ज्ञान है और दोनो के विषय अलग अलग है। किन्तु भ्रम ये दोनो मिलकर 
एक हो जाते है न्यायभूषणकार ने कहा है - यदि भिन्‍नयो: सतोरभेदेन ग्रहणं तदा विपरीतख्याति 
स्यात्‌। भ्रम एक विपरीत ज्ञान है जिसमें दृश्यमान वस्तु (शुक्ति) विपरीत (रजत) के रूप में प्रतीत 
होती है। अतः कुमारिल का मत विपरीत ख्याति कहलाता है” । न्याय तथा कुमारिल दोनो भ्रम को 
अन्यथाख्याति या विपरीत ख्याति मानते है दोनो में भ्रम की प्रक्रिया में भी साम्यता है परन्तु कुमारिल 
भ्रम में स्पष्ट रूप से पुरूषतन्त्रता को स्वीकार करते करते है यहाँ वे अपने वस्तुवाद को त्याग देते है 
परन्तु नैयायिक अपने वस्तुवाद की रक्षा के लिए भ्रम में रजत के वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञानलक्षणा 
नामक अलौकिक प्रत्यक्ष का आधार लेते है। यहाँ कुमारिल किसी प्रकार के अलौकिक प्रत्यक्ष की 
कल्पना न कर रजत का स्मरण मात्र मानते है। नैयायिक यथार्थता को ज्ञान का स्वरूप तथा 
प्रवृत्तिताफल्य (परत: प्रमाण) को यथार्थता के परीक्षण का साधन मानते है। कुमारिल भी यथार्थता 
को ज्ञान का स्वरूप मानते है किन्तु ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानकर कारणदोष रहित तथा बाधक ज्ञान 
रहित मानते है । 


2,9 सदसत्ख्याति- 


सांख्यदर्शनाभिमत भ्रम का सिद्धान्त सदसत्ख्याति कहलाता है। सांख्यसूत्र है - सदसत्ख्यातिर्बाधात्‌ 
५/५/६ इस पर अनिरूद्ध-वृत्तिभाष्य के वृत्तिसार के रचयिता वेदान्तमहादेव के अनुसार अर्थ है - इदं 
रजत सदासदात्मकम्‌, नेदं रजतमिति हि रजतस्य बाधो, न पुरोवर्तिता इति | अर्थात्‌ इदं रजतम्‌ की 
प्रतीति सत्‌ और असत्‌ दोनो रूपों में होती है क्यों कि नेदं रजतम्‌ से रजत का बाध होने से वह असत्‌ 
है जबकि पुरोवर्तिता होने से या सामने उपस्थिति होने से सत्‌ है अतः वह सदसत्‌ दोनो हो गया । 
भामतीकार ने उक्त मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वस्तुओं का तत्त्व दो प्रकार होता है १, 
सत्व ( स्वरूपतः) २.असत्व (पररूपत:) ।* सांख्याचार्यो के अनुसार “इदं रजतम्‌”इस प्रकार के भ्रम 








33 विश्रमविवेक , ४६ ,सम्पा० एस० कुप्पूस्वामी शास्त्री, मद्रास, १९३२। 

34 न्‍्यायभूषण, पृ० २९. 

४ भारतीयदर्शनः एक आलोचन एवं अनुशीलन, ले ० चन्द्रधर शर्मा, मोती लाल बनारसीदास,नई दिल्‍ली, 
२००४,पृ० २०४ 

४6 भारतीयदर्शन: एक आलोचन एवं अनुशीलन, ले ० चन्द्रधर शर्मा, मोती लाल बनारसीदास,नई दिल्‍ली, 
२००४,पृ० २०५, 

7 सांख्यदर्शनम्‌ सारद्बयोपेतम्‌, वाराणसी, १९७३, पृ० १५३ उद्धृत- शंकरोत्तर अद्दैत वेदान्त में मिथ्यात्व 
निरूपण, ले० स्वामी अभेदानन्द, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९७३ 

38 ट्विविधं च वस्तुनां तत्त्वं सत्वमसत्वंच, तत्र पूर्व स्वतः परं तु परतः । यथाहुः - 


स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके ,वस्तुनि ज्ञायते किश्चिद्‌ रूपं कैश्वित्तदाचन्‌,। भामती, पृ० २३. 


269 


स्थलों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि चक्षुदोष से संयुक्त होने के कारण शुक्तित्वरूप जो 
विशेष धर्म की प्रतीति न हो पाने के कारण इदंरूप से शुक्ति का ज्ञान होता है अतः वह इदं में होने से 
सत्‌ है और रजतम्‌ में न होने से असत्‌ है। इसी प्रकार रजत भी रजतम्‌ में होने से सतू तथा इवदं 
(शुक्ति) में न होने से असत्‌ है । यदि कहा जाए कि कि सत्‌-असत्‌ दोनो एकाधिकरण में कैसे रह 
सकते है तो इसके उत्तर में विज्ञानभिक्षु का कहना है जैसे स्फटिक लौहित्य में बिम्बात्मना सतू होता है 
और स्फटिक गत प्रतिबिम्बत्मना असत्‌ होता है उसी प्रकार रजत दुकान में स्थित सतू परन्तु 
शुकत्यध्यस्तरूप से असत्‌ है। उसी प्रकार सम्पूर्ण प्रपम्च भी स्वरूपतः सत्‌ और चैतन्याध्यस्तरूप से 
असत्‌ 





2,0सत्ख्याति 





आचार्य रामानुज का भ्रम सम्बन्धी सिद्धान्त सत्ख्यातिवाद कहलाता है। मीमांसकों के समान ही 
समस्तज्ञान को यथार्थ मानते है । रामानुज श्रीभाष्य में कहते है यथार्थ सर्वविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ 
४) “इदं रजतम्‌” इत्यादि भ्रम स्थलों सत्ख्याति के समर्थन में रामानुज का कहना है कि पंचीकरण के 
सिद्धान्तानुसार यह सिद्ध है कि सभी वस्तुएँ मिश्रित है जिसे हम पृथ्वी कहते है उसमें जल, वायु, 
अग्नि तथा आकाश के अंश भी विद्यमान है “| पृथ्वी अंश के आधिक्य के कारण वह पृथ्वी 
कहलाती है अतः पृथ्वी में अन्य भूतों का अभाव नहीं है । इसी प्रकार शुक्ति- रजत भ्रम में शुक्ति में 
भी रजत का अंश विद्यमान है तभी तो वह रजत्वेन भासित होती है अन्तर यह है कि शुक्ति में रजत के 
अवयवों की अपेक्षा शुक्ति के अवयव अधिक है अतः वह शुक्ति कही जाती है । शुक्ति में रजत 
सादृश्यता का कारण है उस में रजत के अंश का होना है। सादृश्य द्रव्य के अंश को ही कहते है - 
तवेव सदृशं तस्य यत्‌ तद्द्व॒व्यैकवेशभाक्‌ * । चक्षुदोषादिवश शुक्ति के अवयवों के आधिक्य होने पर 
भी उसकी प्रतीति न होकर रजत की ही प्रतीति होने लगती है और रजतार्थी रजत को पाने के लिये 
प्रवृत्त होने लगता है । नेदं॑ रजतम्‌ इस प्रकार के बाध से केवल प्रवृत्ति का बाध होता है - 
ज्ञानफलभूतप्रवृतेबध्यत्वम्‌ । रामानुज के अनुसार ज्ञान सत्य ही होता है (सत्ख्याति) और ज्ञान का 
विषय भी सत्य ही होता है परन्तु वह ज्ञान मित्था या भ्रम होता है जिसमें व्यव्हारानुपुण्य ना हो अर्थात्‌ 
जो व्यव्हार में उपयोगी ना हो जैसे उक्त शुक्ति रजत स्थल पर भासमान रजत लाभ ना प्रदान करने के 
कारण तथा मृगमरीचिका से प्यास ना बुझ पाने के कारण दोनो ज्ञान भ्रम या मिथ्या है। अतः रामानुज 
के मत में यथार्थ ज्ञान सत्य तथा व्याव्हारिक है और भ्रम ज्ञान भी सत्य किन्तु अव्यावहारिक है। 
यथार्थ और भ्रम ज्ञान में केवल प्रवृत्तिसाफल्य या व्यग्हारोपयोगिता का ही अन्तर है। 


29 सदसत्ख्यातिर्बाधात्‌ ५/५/५/, सांख्यप्रवचनभाष्य, सम्पा ० जीवानन्द, भारतीयजीवनकाशी, १९४६ पृ० ५६. 
/0 श्रीभाष्य (अविद्या भंग प्रकरण), गव० आफ इण्डिया, नईदिल्‍ली, १९६७, पृ० २९. 
47 पूर्ववत्‌, 
42 श्रीभाष्य (अविद्या भंग प्रकरण),पृ ० ३१. 
43 कदाचित्‌ चन्षुरादेस्तु दोषाच्छुक्त्यंशवर्जितः 
रजतांशो गृहीतो$तो रजतार्थी प्रवर्तते ॥ पूर्ववत्‌. 
44 श्रीभाष्य (अविद्या भंग प्रकरण), श्रुतप्रकाशिका, सुदर्शन सूरि, नई दिल्‍ली, १९६७,पृ० ३२. 
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2,]] अनिर्वचनीयख्याति 





यह अद्वैतवेदान्त का सिद्धान्त है। आचार्य शंकर के अद्वैत वेदान्त के अनुसार भ्रम, मिथ्याज्ञान, 
अन्यथाज्ञान, अध्यारोप या अध्यास है। अविद्या के दो रूप है - १ आवरण २, विक्षेप | आवरण 
शक्ति से अविद्या शुक्ति पप आवरण डाल देती है आवरण रहने से शुक्ति का अज्ञान होता है। यद्यपि 
शुक्ति से इन्द्रिय का सम्पर्क हो रहा है तथापि आवृत्त रहने से उसका ज्ञान नहीं होता । विक्षेप शक्ति से 
अविद्या शुक्ति पर रजत का आरोप करके उसकी प्रतीति रजत के रूप में कराती है। यह शुक्ति का 
रजत के रूप में अन्यथाज्ञान या मिथ्याज्ञान है। इस विक्षेप को आरोप अध्यारोप या अध्यास कहते है 
| भ्रम या अध्यास के तीन घटक होते है - अधिष्ठान जो सत्‌ होता है, अध्यस्त पदार्थ जो असत्‌ होता 
है, अध्यस्त का अधिष्ठान पर आरोप जो अध्यास कहलाता है | यह सिद्धान्त सभी ख्याति के 
सिद्धान्तों में सर्वमान्य एवं प्रतिष्ठित है। इस सिद्धान्त के अनुसार न तो भ्रम असत्‌ है क्यो कि असत्‌ 
वस्तु का वस्तु का कभी भ्रम नहीं होता जैसे आकाशपुष्प या वन्द्या का पुत्र । ना ही भ्रम स॒त्‌ है क्यों 
कि जब रस्सी को देखकर हमें सर्प का भ्रम होता है। उसके उपरान्त जब हम रस्सी का स्पर्श कर लेते 
है तो सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भ्रम उत्तरज्ञान से बाधित होता है अतः सत्‌ भी नहीं । 
भ्रम सतू और असत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय होता है । अतः इस सिद्धान्त को 
अनिर्वचनीयख्यातिवाद कहते है। 





2,]2ख्यातिवाद की समीक्षा 





उपर्युक्त दार्शनिक मत, जिनके ख्यातिवाद की हमने विवेचना की है, तीन प्रकार के हैं - १ वस्तुवाद 
२, विज्ञानवाद ३, अनिर्वचनीयवाद | वस्तुवाद का मूल सिद्धान्त है कि जगत्‌ की सभी वस्तुएं सत्‌ है 
और इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान उत्पन्न करती है। विज्ञानवाद के अनुसार ज्ञान सत्‌ है, पदार्थ या 
वस्तुएं असत्‌ हैं और ज्ञान ही अर्थ का आकार लेकर बहिर्वत्‌ प्रतीत होता है। अनिवर्चनीयवाद के 
अनुसार बुद्धिग्राह्म समस्त पदार्थ जीव और जगत, सापेक्ष तथा सदसदर्चनीय हैं, व्यवहार में इनकी 
सत्ता है किन्तु परमार्थतः ये सब मिथ्या है| वस्तुवाद व्यवहार और परमार्थ का भेद नहीं मानता क्‍यों 
कि उनके लिए व्यवहार ही परमार्थ है| विज्ञानवाद परमार्थ और व्यवहार दोनों में विज्ञानवाद है। 
अनिर्वचनीयख्यातिवाद परमार्थ में विज्ञानवाद और व्यवहार में वस्तुवाद है। 

वस्तुवादियों के ख्यातिवाद को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो जो भ्रम को 
अज्ञान या अपूर्ण ज्ञान मानते हैं इसमें प्रभाकर की अख्याति तथा प्राचीन सांख्य एवं रामानुज की 
सत्ख्याति को सम्मिल्लित किया जाता है कूमरे में वे जो भ्रम को अन्यथाज्ञान या भिथ्याज्ञान मानते हैं 
| इनमें न्याय की अन्यथाख्याति, कुमारिल की विपरीतख्याति सम्मिल्लित है | बौद्ध विज्ञानवाद की 
विज्ञाख्याति है । अनिर्वचनीयवाद में शूत्यवाद की शून्यताख्याति और अद्वैतवेदान्त की 
अनिर्वचनीयख्याति आती है। 

भ्रम को अपूर्ण या अज्ञानमात्र नहीं माना जा सकता । भ्रम अध्यास है और अन्यथाज्ञान है। भ्रम में दो 
ज्ञान और उसके विषय अलग अलग नहीं रहते भ्रम में दोनों ज्ञान मिलकर एक बन जाते है और एक 
ही ज्ञान रहता है | यदि भ्रम में दोनों ज्ञान अलग अलग और आंशिक रूप में रहते हैं तो ज्ञान होने के 
कारण इन दोनों के भेद का भी ज्ञान होना चाहिए | यदि एक ज्ञान दृश्यमान (शुक्ति) वस्तु का और 
दूसरा ज्ञान स्मर्यमाण (रजत) वस्तु का है तो स्मर्यमाण वस्तु का ज्ञान स्मृति के रूप में रूप में होने 
चाहिए तथा स्मृति का प्रमोष या विस्मृति होने का प्रश्न ही नहीं उठता । तब ज्ञान इस प्रकार का होगा 
इस पदार्थ (शुक्ति) की सफेदी और चमक को देखकर पूर्वदृष्ट रजत की स्मृति हो रही है। किन्तु यह तो 
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भ्रम नहीं हुआ भ्रम में ज्ञान इस प्रकार है -यह रजत है अर्थात्‌ रजत की स्मृति नहीं प्रत्यक्ष है ।जो वस्तु 
भ्रम को मिथ्याज्ञान या अन्यथाज्ञान मानते हैं वे कम से कम भ्रम के विषय में अपने वस्तुबाद को 
तिलाञ्जली दे देते हैं | न्याय की ज्ञानलक्षण नामक प्रत्यक्ष की कल्पना अलौकिक प्रत्यक्ष की 
कल्पना मात्र है। भ्रम में इन्द्रिय सन्निकर्ष शुक्ति से हो रहा है और ज्ञान रजत का हो रहा है। इससे 
वस्तुवाद का मूल सिद्धान्त ही नष्ट हो जाता कि सब ज्ञान यथार्थ होता है एवं वस्तु द्वारा उत्पन्न होता 
है। वस्तुवाद का यह कथन कि दोनो वस्तुएं अलग अलग सत्य हैं, केवल उनका सम्बन्ध मिथ्या है, 
सही नहीं है क्यों कि भ्रम में प्रश्न अन्यत्र स्थित पूर्वदृष्ट रजत का नहीं है अपितु प्रतीयमान रजत का है 
और यह रजत सम्बन्ध से ही नहीं अपितु स्वरूप से भी मिथ्या है क्यों कि इस रजत का बाध होता है। 

विज्ञानवाद की विज्ञानख्याति भी दोषपूर्ण है | व्यवहार में भी विज्ञानवाद को स्वीकार करना सारे 
व्यवहार का व्यर्थ में निषेध करना है । विज्ञानवाद ने अध्यस्त पदार्थ (रजत) के द्रव्य के आकार द्रव्य 
और आकार में भेद करके द्रव्य को अर्थात्‌ रजत पदार्थ को नितान्त असत्‌ तथा उसके आकार को 
अर्थात्‌ अर्थाकार विज्ञान को सत्‌ माना है। किन्तु किसी पदार्थ के द्रव्य और आकार अविभाज्य रूप 
से सयुक्त रहते है जिनका विभाग असम्भव है ।भ्रम में पदार्थ की प्रतीती होती है, उसके आकार की 
नहीं । भ्रम में रजत पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है रजताकार विज्ञान का नहीं और जब रजत का बाध होता 
है तो उसके साथ ही रजताकार विज्ञान का भी बाध हो जाता है। विज्ञानख्याति नितान्‍्त असंगत एवं 
निरर्थक कल्पना है। जो व्यर्थ में व्यवहार का निषेध करती है। 

ख्यातिवाद में अनिर्वचनीयख्यातिवाद ही भ्रम का सन्‍्तोषजनक विश्शेषण करती है तथा व्यवहार एवं 
परमार्थ दोनों का निर्वाह करती है। 

2/,43पारिभाषिक शब्दावली 

ख्याति - ख्याति शब्द से आशय है ज्ञान | ख्याति शब्द यद्यपि यथार्थज्ञान के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ 
है परन्तु कालान्तर में यह शब्द भ्रम के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । 

पंचख्याति - भारतीय दर्शन में यद्यपि ख्याति/[भथ्रम) के अनेक सिद्धान्त है तथापि पाँच ख्याति के 
सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है जिन्हे पंचख्याति कहा जाता है। 

आत्मख्यातिवाद- बौद्ध विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान या विज्ञप्ति के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ नहीं है। 
हम जो कुछ भी देखते हैं वे चित्तमात्र है, बाह्यरूप में असतू है, विज्ञानवादी इसलिये 
आत्मख्यातिवादी है। 

असत्ख्याति “ यह शूत्यवादी बौद्धों का मत है। असत्‌ से आशय है सत्ता का अभाव जजो भ्रम है 
वह असत्‌ है इसलिए इस ख्याति को असत्ख्याति कहते है। 

अख्याति - किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के रूप में भासित होने पर दोनों के मध्य जो भेद है , 


उसकी ख्याति ना हो पाने को अख्याति कहते है। यह प्रभाकर मीमांसक का मत है। 
अन्यथाख्याति- यह न्याय का मत है नैयायिकों ने भ्रम की व्याख्या अन्यथाख्याति द्वारा की है। 
शुक्ति का अन्यथा अर्थात्‌ अन्य रूप में रजत में भासित होना । उनके अनुसार भ्रमस्थल में वस्तु 
अन्यथा या विपरीत रूप में प्रकाशित होती है। 

अनिर्वचचनीयख्याति - यह अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त है। भ्रम सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण 
अनिर्वचनीय होता है। अतः इस सिद्धान्त को अनिर्वचनीयख्यातिवाद कहते है। 

विपरीतख्याति - भ्रम एक विपरीत ज्ञान है जिसमें दृश्यमान वस्तु (शुक्ति) विपरीत (रजत) के रूप में 
प्रतीत होती है। अतः कुमारिल का मत विपरीतख्याति कहलाता है 
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सदसत्ख्याति - सांख्यदर्शनाभिमत भ्रम का सिद्धान्त सदसत्ख्याति कहलाता है। 

सत्ख्यातिवाद " आचार्य रामानुज का भ्रम सम्बन्धी सिद्धान्त सत्ख्यातिवाद कहलाता है । 
मीमांसकों के समान ही समस्तज्ञान को यथार्थ मानते है ।रामानुज के मत में यथार्थ ज्ञान सत्य तथा 
व्याव्हारिक है और भ्रम ज्ञान भी सत्य किन्तु अव्यावहारिक है। 


2,4 अभ्यासार्थ प्रश्न 
अति लघुत्तरात्मकप्रश्न॒.-्र-<-य-<य<-य+०्३/३य-झ्-ः--ः 
(१) 
,, ख्याति किसे कहते है ? 
॥. पंचख्यातिके सिद्धान्त कौन कौन से है ? 
[, किस मत में ख्याति को असत्‌ बतलाया गया है ? 
४, किस मत में ख्याति का अभाव बतलाया गया है ? 
५४. ख्यातिवाद में सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त कौनसा है ? 
लघुत्तरात्मक प्रश्न 
(2) भासर्वज्ञ द्वारा उललेखित सिद्धान्तों का उल्लेख किजिए ? 
(3) क्या विज्ञानख्याति ख्याति का श्रेष्ठ सिद्धान्त हो सकती है ? सकारण स्पष्ट किजिए ? 
(4) अख्याति एवं विपरीयख्याति में क्या अन्तर है ? 
(5) अनिर्ववनीयख्याति वाद को स्पष्ट किजिए ) 
निबन्धात्मक प्रश्न 
(6) पंचख्यातिके पाँचों सिद्धान्तों का परिचय दिजिए ? 
(7) ख्यातिवाद के विविध सिद्धान्तों का वर्णन करते हुए स्पष्ट किजिए कि कौनसा सिद्धान्त सर्वथा 
निर्विवाद सिद्धान्त है तथा क्‍यों? 


2,5सारांश 


उक्त इकाई के अध्ययन के अध्ययन के बाद हमने जाना कि ख्याति कया है? पंचख्याति के सिद्धान्तों 
के अन्तर्गत आत्मख्याति,असत्ख्याति,अख्याति,अन्यथाख्याति एवं अनिर्वचनीयख्याति का 
अध्ययन किया । इसके पश्चात्‌ विमुक्तात्म यति एवं भासर्वज्ञ ने ख्यातिवाद के जिन जिन सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया उनका अध्ययन किया (उक्त ख्यातिवाद के सिद्धान्तों के अतिरिक्त विपरीतख्यातिवाद, 
सत्ख्यातिवाद, सदसत्ख्यातिवाद इत्यादि सिद्धान्तों का अध्ययन किया | अन्त में ख्यातिवाद के सभी 
सिद्धान्तों की समीक्षा की गई जिसके ख्यातिवाद के समस्त सिद्धान्तों को वस्तुवाद, विज्ञानवाद तथा 
अनिर्वचनीयख्यातिवाद के रूप विभाजित किया गया तथा हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि किस 
प्रकार अनिर्ववनीयख्यातिवाद समस्त ख्यातिवाद के सिद्धान्तों श्रेष्ठ सिद्धान्त है। 
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